गुरु कहाँ गुरु कहा हार भयू रे कहाँ गुरु भयू गुरु कहा हर हर कहा गुरु राधे गुरु
कहा हरी हरी दोनो में ही मन को लगा दे मेरी मेम को लगा दे हरी हरी कहा गुरु से
मेरी मानी दोनो मेरी कु मेरे माले दोनो मे हरी गुरु का बड़ा झगड़ा है शास्त्रों में
संत लोग दिन रात यही उपदेश करते हैं और चाहते हैं कि हमारे प्रियतम, श्याम, सुंदर
से सब प्यार करें और भगवान का 1 नियम हैं ये यथा माम प्रपद्यते तास तथैव भजा में
हम जो जीव जितना प्यार करता है मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ नपातुला ये संत
और भगवान दोनों का 1 कानून है ये अलग अलग गवर्नमेंट नहीं है धayntebisnavakisnm
krishna बईशणमासतथानर 1 2, 36 श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति करते हैं और भक्त
श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं अतएव संत लोग कहते हैं भगवान की शरण में जाओ भगवान
की भक्ति करो और भगवान कहते हैं देखो जी मेरी भक्ति करने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे
भक्त की भक्ति करो जी में भक्त जन पार्थ न में भक्त ताशचतेजनाहआडपुराण जो मेरी ही
भक्ति करते हैं मेरे भक्त की भक्ति नहीं करते वे मेरे भक्त नहीं हैं धोखे में हैं
जो मेरे भक्त के भक्त हैं मतभक्तसजेभक्ता ते में भक्त तमा मता जो मेरे भक्त के
भक्त हैं, वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं तो इसलिए बेटों ने कहा भाई झगड़े की बात हैं
हम किसकी माने किसकी न मानें तो जस् देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव श्वेता
रोपनशतछेतेईस जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो ये वेद
कह रहा है वेद माने भगवान स्वयं कह रहे हैं ये अनाज वाणी है इसलिए और सब वाणी जो
है वो मान्य नहीं है उतनी इसलिए कृपालू ने भी दोहे में लिखा हरी गुरु भज झगड़ा खत्म
